सृभ्षा वा पारषद 
की 
आवश्यकता. 


इस विपसे पर 
श्री ध्ताम्बर साधमार्गी जैन पमपरदेशक 
पंदीनम्न श्री आमारामजी महाराजन 
कसुर ( पंजाब) में 
ता ३० डिसम्बर, सन १६१० की 
मागधी भाषाम किया हुआ 
जाहर व्याख्यान 
१5० ज' पा 
( हिंदी भाषान्तर महित ) 
जिसको, 
अमृतसर निवासी लाला वसंतामलनीने 
शहर अहयदाबाद के 
शाह वाडीछाल मोतोलालके भारतवन्धु प्िंटिंग वक्‍सेप 
छपवा कर पि्रसिद्ध क्रिया, 
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प्रथमावषत्ति, प्रत १००० ( 
सष्टेम्बर, १९११. । 
मृल्य---सदु पयोग |ढ 
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साधुपरिषदकी रियो, 


यह हिंदी पोयीम, विद्वान साधआकी सभाम खुद साधआने किये 
हुवे संस्कृत आर हिंदी व्याण्याने छपे गये हैं. छ आना मूल्य था मगर 
>ब तो इरकोइ साधजी, साध्वीजी, सभा, छाइबेरी आर सेघको अथवा 
घमप्रमी उनको विनामृल्य मिल सकती है. शीफ पोस्टेज ०)” भेजना 
आाहिय. 
पताः--जनसमा चार आफिस, दाना पीठा, अहमदाबाद. 





यह पुस्तक विनामूल्य मिलनेका पताः- 


लाला बसेतामलजी. सेक्रेटरी, ४: * जन ममा. 
अमृतसर ( पंजाब, ) 
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खुश खफर, 


देशवेकालीक सूत्र । इत्यादि संत्रा 
उत्तराध्ययन मृत्र बीलकूल मुफतर्म 
विपाक सत्र, बगेरा, वगेरा।।. मिलते है, 


आपको चाहिये तो “जैेनसमाचार? आफिस -वाना पीशा-अहमदाबाद' 
इस पते पर «॥ आनेकी पोष्ट टीक्रीट झेज दो. वहांस सब हकीकतका 
एक छोटा पुस्तक आपको भेजा जायगा, 


इंछ- काइ-लीफाफा-पोथी-कुमकुम पत्रिका बगेरा जो कुछ 
पाना हो अपने स्वधर्मी के छापेखानेम अहमदाबाद भेजना चाहिये, 


श्रास्स्‌ 


णमों समणस्स भगवतों सहावीरस्सणे 


सभा विषय, 


विदित भवे सब्बे मद पुरिस्साणं धस्पस्स ण॑ उन्नति अठे परि 
समय करित्तद अरहे पियमिता सभाणं अभाषर पुणं पम्मस्सर्ण 
उल्लनिर्णत्रि अभावे पासह पुष्यकाछे सब्र कम्जाणं सभाय करंति 
शायप्सणी मुत्त एपं) बागरेति-नेज्जहा-चचारि परिसा३उ परणंत्ता- 
+खलिय परिता *, गाहावड़ परिसा ?, माहण परिसा ३, इसि प- 
रिगा ४ पुव्चउत्त परिसा सहानीए दंट अस्यि-बा-सुत्त भगवह वा 
ठाणांग सुत्ते एवं मासेति-पाय संब्यइंदाणं वा देवाण॑तिण्णि २ परिसा 
अन्थि-सेजहा नामे-अमिंगरिया सप्रिया १ मक्षिया चंडा २ 
वाहरिया जाया ३ विश्णिपरिसा अहानाय बढती अम्हार्णवि अरहे- 
सभाणं बुद्ि अठ्ठे पुणो २ उज्जम कच्ह-पासह-देविदी गणि खमा- 
समणण के वामे व सभा किया के वामे वे परिसम्ध कई-जस्सण्ण 
सुपरिणामे धुया जिणमर्गण परम पगासभूया जस्सण पहाव३-वय 
पेज्ज दिवसे मिणमगगस्सर्ण सरूवे नार्यति से किया पुव्बर्त मह्पा- 
मे सभाणं उदिते सुंदर सुंदर पत्याव वंघेज्ज पुणों तस्स पत्थावाणं 
पालेज्ज पुणो पम्पस्प ण॑ बृद्रि मबति-पासह-सिरि विवाह पण्णत्ति 
स्मरण चउदसे स्त-जड़ हें दस्सणे-अम्रण कज्जेसप्रपज्जति-तो- 
अभिनिरिया्ण परिम्शण से कब्जे सपुछावेति सेपरिसा मश्म्रिपि- 
याण परिसाणं से कज्जे परिकहेति मश्मिमिया परिस्सा वाहिसिया 
परिसाणं आणाय करंति सेपरिसा सयदा।सोर्ण पृव्बउत्त आणायद- 
लेति से दासे सय दासाणं आणाकरंति सिर कज्जे पृण्णे भवति 
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पुव्वउत्त सुत्ते सिद्ध कटति-जों क्ज जस्सण भरहे से १८ज्ज 
कज्जस्मण वा सभाणं परम सोहा भवति सृत्ताउणं पयड भवति पुच्च 
काले सावया एगउ ठाणेमिलि २ त्ता तउ पच्छा ग्रुणि समीवे गछे 
आसि किन्तु सब्ब भा सभार सुहम्म सभा परम सेठे पासह वितियंगे 
सभा सुहमाण सभाण सेठानो पुरिसे सभाण सम्म॑ पयारउ नियम 
नो पालेति सेणे दसा चमरईद मित्र भावति अयंठे सभाणं पन्याव 
सम्मं पयारर जाणितए वागिण्हिलए उदित्ते-किस्तु पत्थाव-वा 
समभावई-वा कज्ज वाहग सुंदर भवित्तए-सभा वा परिसा एगट्े सभाणं 
बइणं अरहे अहायोगे कज्ज वाहयाणं पण्णवाय वा सिरका दलि- 
त्तत जहा उबासग दसाए भगवतेण थ्रण वाय दबा-वा ततीयंगे देवे 
परोप्परं धण्णवाय वासि क्खा दलयंति सभाण वृठिकया भवति- 
जया पेम भाव परोप्परं भवे , 
प्रमभाव विषय. 

पेम भाव सव्ब काज्जाणं साहण ४ए पेम भाव आयाणं दोसा 
णे अवहरेति पेम भाव परोप्पर पमित्ति भाव उप्पन्न करति ऐमस भाव 
मणस्सणं विसोहि करेति पम भाव सब्ब संपय्राणं वृद्धि करेति से 
जहा नामे सलिलं वच्छ्ण बुद्धि करेति-देवाणुप्पिया-साहम्मीयाणं 
भत्ति रब्का गुणक्रि | त्तण पृणो पुणो पेम भाव उप्पन करेति जइह। 
विण्इं साहाणं परोप्पर पेपर भाव कडेज्ज बेस जहे पुणो तिण्हि साहा 
एगउ भवित्ता पुणो धस्मस्सणं उद्धरण करेज्ज तो खिर्प्प मिण मय- 
स्‍्सर्ण उदय भवेज्जा-पासह-पाय तिण्हि साहाणं मूल सिद्धंत एगे- 
सेजहा नामे पंचत्वि काय काल दव्वे नवतत्ता इचादि किन्तु किरि- 
या मेदे अत्यि देवाणुप्पिया-मूं मूल सिद्धं तेणं गिण्हिहरत्ता 
परोप्परं पेप भाव सद्धि वदृणा रहे तिण्टि साहणं अरहे एवा मेवे 
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पथाव वेधेज्न जानिदायुत्त छह नो म्रुद र भवे सुण्णु जगा कि 
तुम्भण जिंग मयस्प्तणं पुष्त् वत्वाणुप्पेहित्ता दुःखंनो भव्ति हा सोगं 
सब्य मगाउ जिण मगे परम सुंदरे किन्तु सब वेसे्ण पहावेहितो 
मज्ज दिवसे वह वेजणा एवं वर्दति जैन मते नत्यिक मत्त असुदर्ण 
मत्ते जेगीसया असुर भदति देवाणुप्पिया इच्चादि सदे बहवे जणा 
कि भासंति केवल सए वेसेण पहावड किन्तु जिण मर्गे नत्थि 
नत्यिक मते नत्यि असुइर्ण मग्ग पासह विवाह पण्णतोी आवस्सए 
नसीह सते इच्चाइ जहइसिरि संघ तिए्हि साहा परोप्परं पेम भा पयड 
करेज्ज पुणोविज्जाण उन्नति कररज्ज तो कि पृणो जिणपर्गे उन्नई 
भाषसणं णो भपेउजा अवस्स मेने भवेस्पति पियमित्ता दाणि समय 
दोसेणं नत्यि वेरेणं नत्वि निदार्ण मत्यि दोसारोचेणं नत्यि पिठिमे- 
सियाणं नत्यि इयाणि समय संत्ति भावस्सण पेप भावस्सणं परोप्परं 
अविरोहिए भावस्सणं अम्हार्ग अस्हे पम भाव सद्धि वश्त्तिएत जिण 
वाणीस्पसण् पयार॑ करित्तर इम मम आस। तिए्हि साहा अंतों वा 
पत्तेय ? साहा अंत्तो सिरि ज्ञाणिद देव्ण पहावड वेसंनठं भवे पेम 
भाव पय्ई थे जस्सण पहाउ विज्जाणं उन्नति भवे, 


विद्याविषय, 


जाबव काछे विज्जाण उदयणों भवेज्जा ताव काछ पम्मस्सवि 
उदय भावस्मणं पत्तणों भवेज्जा धमास्मर्ण मूछे अहिंसा दयाण्ण 
कारण नाणं पासह दसवियालिय सुत्तस्स्ण पढम नाणं तउ दया- 
नाणं कया भवति पाय वि ज्जातो किं-ततीय मेगेइमे सत्ते सति भग- 
बता तिविदे धम्मे पाणत्ता तंजहा खुअधिज्जते ? सुझातिते २ 
सुत वस्सिते ३ अहबा तिहिं ठाणहि समण निग्गंथे महा निज्भरे 
प्रदापजन बसाण भव॒ति-मम्सण पढमे ठाण इमे-क्याण अहं अप्प 
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वा बहवा सुये अहिशिस्सामि १ भहापुरिस्पा एवंवि पच्छा तार्व 
बरेति जहा ततीयंगे-भहोण मत संते दछे संत पूरि सझ्गर परिकक्रये 
सुखे प॑ सभि क्वंसि आयरिय उवद्ञापहि विब्सभाण/हि बहसरीरेण 
ते बह सत्ते अहिते २ उत्तरा अञ्ययण सयस्मण सच्तरस्से अशबणे 
अग्रेजप३ह जे केह एव्वइ्य रिहा रीलेपगायसों शुब्चापिच्ा सुई सुबह 
पाव समणेत्ति वुच्चः २ दस वेयालिय सुने ८ग बागरति अरूण पार्ण 
खाइप साइमे छेदिय साहम्मियाण जुंज्चे झुखा सम्रायरय जे स 
भिक्‍खू १ सम्रणे भगवे महावीरे अंग सुखार्ण अब भासंति आई सुकि- 
ज्जा चरणंप्पपोख दोवेहिं कारणहि संशार विति तत्तेज्णा विज्जाए 
चेब चरणेण चेव-माव काले जिनमते विज्जा्ण उन्‍नतिणों भविस्स 
ति ताब काले जिण मेयतरि उदय भावस्सणों पत्ते भवेज्जा-पासद 
पण्हवा गरण वा अणुउग दागउनवारस्स विधि मासा सोलस्त वरण 
संधि पय हेतु उणाइ किग्यि विद्वण वण्णसर विहि विभत्ति इच्चादि 
णे अरिहंत मणुनायं अणुउ्गदारे भावपषणाण चउबविददे पण्णत्ा समा- 
सिए १ तद्धित २ घातुए ३ निरुत्िण ७ अहया अठबिशा बयण 
विभत्ति सुवप्ञ्यय इच्चादि अध्या रक्‍कया फगया चेवब मणिहउ 
होंति दुन्निवि सर मंडल मिगिज्जते पसत्थाइ सि भाधियाई १ 
आण्ण मुयाणंवि अणेग प्रमाण जाबव विज्जा अहि झिकत्तर जोग- 
जिहित्याण सुत्त पच्े सोलम्स संसकारे सिद्धू हबति गब्भाइण २ 
पुसबन २ जम्म ३ चंदमूरिय्र दंसण ४ खोरासण ५ छठी जागरणा 
६ सु | इकम्मे ७ नाम करण ८ अण्ण शोगभ ९ कृष्ण विहेण ४० 
चूका कम्मे २१ उबगयण १२ विज्ञारंम १३ विवाहे १७ बयारोवे 
१५ अपडिया मारणं॑तिय संलेहणा जाव अंत इस्से १६ इसे संस २ 
कारेणं इमे सुताणं मशे वित्यारे अत्यि ते जहा उबर बाइए राय 
पसेणी जीव आयारे नाया पम्प कहाए विवाह पण्णत्तिए अंनगढ़ दसार 


जवदीय पण्णति इ्चादि सतमझे सोलसस संप्तद्ाग्ण संपुष्णं सरूषे 
त्थि उनणय पण संसकाशर पच्छा विज्माग्भ संसकारे भवति 
गुसहनावा धस्म कहएं पढ़मेअन्नगण मेददुमारास्स्ण अपिकारे मेह 
कुपाररसणग अम्मापियरों साइसथं अठवासमेमउसेशाणिता-सोभणेसि 
तिहि करण दिल नग्याय महुतहा एशाय जाप बालकार विभृ 
पियृंकीरिया मणि सजाश्यप्रतायणे कणागरियस्मर्ण उबणेति 
ततंणसे कांगरिए ने मेहतुमारसम्य हदसब्बिलार सुचवोय अ 
उयकग्णर शिकदावेदि-ई १ गिय २ झूई ३ नह ४ गीय 
५ बाय 4 सरगये ७ पुकेवरगंय ८ समवाल ९ ये २० जण 
बाय ११ पास्ण १२ अठावए १३ पोरकन्न ९७४ दगमटियें १८ 
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कलाउ सुत्तरय अत्यड्य गंधउय करणरय सिखावेत्ता अस्मापियण 
उबणेति अम्मापियरों त॑ कलायरिय विउ पीतिदाण्ं दलित्तापह़ि 
विसज्जइ तउपछा मेहकुमारे अठारस्स विदेसी भासाविसारए भूया 
निण्णलिहिए विदेसी भाषता-तं-खुज्आा-चिछाए-वामण वढ भिएयब्वर 
बडसे जोणिय पण्हत्रिए इसिणिय चारुप लासा छठ सिय दविछ 
सिहला आरव्य पुलिद पकणीय मरुंदि सवरी पारसी वानाणाविदेस 
भासा विसारएजाव भूय पियमित्ता अये अझयणजिहि वंदुलवियलिय 
गंयेएबलिहेति वास बीसाई विज्ञाए गिएहए सुतप्रझ्े महिलाणंत्रि 
चउसठि कलायणत्ता-से-वि-अझयणाइ-पासह-जिएमसयस्सण पुछय 
केवस्था आसीश्याणि समयके पाय आयरियदेसे सब्बते जिणिंद 
देवेण नादेहोत्था-सहस्साइं म्ुणि नवाई २ पोत्येयरयंतिदेसेणं संब 
आसी इयाणि समयप्य जिणमय पढमतोअत्थि अप्पं पुणो परोप्परं 
वेस भाव वहु किरियाभेदे बहु-हा--के--कस्टेण समय-हे वह्माण 
समयतं-खिप्पंगश्चवह से सममपयठ भवे जस्सग समय पृच्बं समाणे 
निण धम्मस्सण उदयभवे-उदय केणपयारउ भवेज्ञा केवलबिज्ञातो 
विज्ञाण॑किसारे--देवाणुप्पिया विज्ञाण आयार सुद्धि सारे आचार 
शुद्धि विषय-जावकाले आगार विसोहिणों भवति ताबकाले आया 
विसोहिस्सण मग्गाउ परंमुहेचिठ॒ति-सयायारी पुरिसे धम्मस्सणं अरहे 
भवति--सयायारी पुरिसे विज्ञा्ं अरहे भव॒ति सयायारी प्रुरिसे 
दसेण हिएसी भवति--सयायारी सइपरोपगारं करेति--सइयारीपुरिस्े 
मोकख गछति-सयायारी पुरिसे ही धम्मस्सर्ण महमाकारए 
भवति-सयायारस्सण क्रिल्खगं-सथायारी सब्वेबसण चयति-- 
सयायारी-पुरिसि अनायाउणो बावारे करेति-नो उक्कोडिए 
गिएेहति--अहबाहिंसर नराणं सद्धिगोव वाड करेतिसश् 
बेध चेरस्सण सया ही पाछेति आयाणं सयाही नाणाउ विसोहि 
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करेति पिय मित्ता आयार विसोहि अरहे अवस्समेब करित्तए केवल 
।वज्जाउ आयार विसोही भवति तस्सहे विज्जा अवस्समेव अरहे अहि 
झित्तर पूसह विवाहपण्णति सुत्तेकि भासति सुथ संपन्ने पुरिसेनों 
सीलसंपन्न सेण देसविराहेपणत्ता-सुयसंपन्ने सीलसंपन्ने पुरिसे सच्वा 
राहेपणत्ता अहंकंक्खा .करेमि सिरिज्निणिंद देवेणं वहावउ सिरिसंघ 
मझ्ेविज्ञजा वा । आयार विसोही सिघ केवल पाउर भूयभवे जस्सण 
बहाव सब्वाराहे भवित्ता खिप्प मुत्तिउयलद्भ भरे, 


मु४मदकाद काट काट ऊा520:27:%80 
ग 
ह उक्त लेखका १ 
ग हिंदी भापार ८ 
है हिंदी सापान्तर, ६ 
४ 

चुूआइ्िुआड आह आना या आर आरा तु एड 


नप्तस्कार हो क्री शसम शगवन वद्धमान भ्वामिजीफो ! 


है 


विद्वित होने सब भेद एरचांका उसकी स्न्ननिक्के अर्थ सदही 
रिश्षम करना उच्चित है, सिस भिन्नो ! प्राण! समभाके मभारसे 
पुनः धर्मोननतिका भी अभाव होता है, देखीये ! एव. काल ( जो 
कि परम पत्रित्र समय था) मे सब काय सभाय करती थी 
राय प्रश्नणी नामक खसृत्रभ लिखा है कि, चार परिपदांय 
होती है. गेसे ऊक्लि, क्षत्रिय परिषद्‌ *, गधावति परिषद्‌ 
२, ब्राह्मण परिषद्‌ ३, ऋषि परिषद्‌ ७, उक्त परिपदोंका उक्त 
मत्रम ही यथायोस्त स्थाय भी कथन किया गया है, अथवा सूत्र 
भगवति वा सत्र ठाणांग ना सत्र जीवामिगयात्मि लिखा है कि, 
प्राय; सब इन््रो कोबा देवतेरी तीन + परिषद्धंय है, जेसे कि, 
अभ्यनग्यि परिपद्‌- पभिस परिपिद-०, बाह्य परिषद-३ 
तीनही परिपद्तेंके तीन ही नाम है, जसे कि, सम्मत-१, सेड-२, 
याच्च-३, सो उक्त तीन ही परिषद यथा न्‍्यायसे बर्लौतीया है, 
सो स्मको भी बउय है हि. सभा की इक्षि अथे पुनः पुना उचम 
करें, देग्वीय, दर्वाठ्भि गणि प्मा श्रमणजी महागजने केसी सभा 


[( 


कीथी जिसका कैसा सृपरिनाम हुआ है? अरथोत्‌ भगवन वद्धमान 
स्वामिके ९८० बपके पश्चात्‌ यह आचाय हुये है. इनेंने एक 
सभा कीथी ठिसमे बहुतसे काण ज्ञान व्यवछेद होनेके दिखलाये. 
फिर तिस सदाकी सम्मति अनुसार जान पुस्तकारृद किया, भिसके 
प्रतापसे जिन मार्गका परम अकाश हुआ तथा जिनके प्रभावसे हम 
आज दिन जिन मागके स्वरुपको जानते है सो उक्त कृपा उक्त 
महात्माजीकी है; न तु अम्यकी, डिन्तु सभाको उचित्त हे कि सुंदर २ 
प्रस्ताव बांबे, घुस; तिन पस्तावेंकों एलन करें, फिर धमकी 
दृद्धि हो सकति है. देखीये, श्री विवाह प्रन्नप्ति मृत्रके १७ वे 
शतकर्म छिखा है कि, यदि इसको अम्क ( वर्षादे ) कार्यकी 
इस्छा उत्पन्न होती है तो अख्येतरिय परिषद्के बासी देवनेंकों 
बह कार्य का जाता है, कार्य उक्त देव ते मध्य परिपद्के वासी 
देवतांकी कहते है, मध्य सभाके दासो देवते उस काय के लिये 
वाद्य परिषदके वासी देवगेंकों आज़ा करते है, वह परिपदके वासी 
देवते स्व: दासेंको उक्त आज्ञा करते है, वह स्व; दास अपने स्व 
दासेांको उक्त काये करनेकी आजा देते ह सो वह का शीघ्र हो 
जाता है. पूर्वोक्त मृत्र सिद्ध करता है कि जो कार्य जिसके योग्य 
होवे वह ही करे सो काय की थे सभाकी परम बोभा होती 

सुजंसे पगट होता है कि, पूत्र कालमें श्रावक्षजन प्रथम एड 
स्थानपर एकत्र हो कर फिर सम्म्स्यानुसार मुनिआंके समीप व्या- 
ख्यान सुननेको जा आ करते, द्वितियांगर्म यह भी कथन है कि 
सब सभाओंसे स्वःघर्मी समा परम ओेष्ट है इस छिये स्वःधर्मी 
सभाका होना अन्यावद्यकीय है 


जो पुरुष सभाके सम्यक प्रकारसे नियम नहीं पाल्ठता ८ 
तिसकी दज्ला चमर इन्द्रवत्‌ होती है. जेसे कि सूत्र भगवतीसें लिखा 
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है कि, जब चमर इन्द्र स्त्रःराजध्यानिम उत्पन्न हुआ तो प्रथप्त ही 
अवधि ज्ञान करके उद्ध लोकको देखा तो निश्चय हुवा है कि शक्र 
इन्द्रके पाद मरे मस्‍्तकों परि है, दव सभाके वासी देवतेंकि पूछ- 
नेसे निश्चय हुआ कि, शक्रेंद्र महा भाग्यशाली है, पुन्य पुज्य है 
किन्तु चमर इन्द्रने मन यही निणय क्रिया कि मे अभि इसको स्व॒गंसे 
पतित कर देगा. परंतु सभाके बासी देवते फिर विज्ञप्ति करने 
लगे कि हे महाराज ! यह झक्रेन्दर स्वगंसे कदाचित्‌ भी पतित नहीं 
होवेगा, क्ये। कि थह अनाडि स्थैलि है, फिर भी चमर इन्द्र 
सभाके वाली देवतांकी न मानता हुआ ण्कव्ा ही उद्धलोगकों 
चला गया, जब शक्राद्दने गबर इस्खकों चाते हुए को देखा नो 
चमरोपरि बच्च चछाया. यप बजको देखके भयभीत होता 
हुआ उद्ध पाद अधो ध्विर कर्ण पहांसे भागा, झुझठ जेट गया॥ 
कक्षे प्रम्वेद्युक्त दो गई, परम केश सहना पा सो कब सभाक 
वासी देयतांदी न माननेसे ई यद दशा प्राप्त हु. इस लिये सभाक 
प्रस्ताव सम्यक पकारसे घारन करने चाहिये डिन्त सभापति था 
सभाके प्रस्ताव सुन्दर होने चाहिये, सभा वा परिपदका एक 
ही अथ है परंत सथायतिकों योग्य है कि कायवाहकांकों यथा 
योग्य धन्यवाद था शिक्षा दर्ब, जसे कि, सत्र श्री उपाशक दश्शांगर्म 
श्री अमण भगवन बद्धमान स्थामिदे आवक कुंदकालीयजीको वा 
कामदेवजीकों पन्‍्यवाद दिया £ तथा ततीआंगर्म लिखा ड़ कि 
सभाम देखते भी परम्पर धन्यवाद व शिक्षा दते हे सो सभाकी 
हृद्धि भ्मभावसे होदी है, टझ छिये परस्पर ग्रमणाव अबधय ही 
करना चाहिये, 
अथ प्रमभाव विपय, 
प्रमणाव सब कार्योंका साधनमृत है; भमभाव आत्माके 
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दोपांकी देर कर्ता है, अ्मभाव परस्पर मेत्री भावक्ों उत्पादन 
करता है, ए्मणाव मनकीमी शुर्धि करवा है, प्रभाव साय संमदा- 
यीकीमी दृश्धि करता है, जैसे सलिल हम्की हि करा है. हे 
देवतांके भी बलभजनों ६ की भक्ति रम्प्र रक्षा 
गुन कितन पुन एसः प्मभल उम्पन्न कर्ता है. गंदी मेल मतकी 
तीन ही भार्खें ( जैन मतकी सेःनिकाज्भ तीन शा है जैसे कि, 
खनांबर साथुमारी जन-?, खगबाः मंदीस्थाी जैन-* 


की 
न 

२, दिग- 
के ऊ ऊ 


इर जैन-3) परस्पर प्रभाव व, परस्पर के ट्रशका छोड, क्र 


! 


तीनहीं शारंब एकन्व इपर पुरे प्रमोद 

जैन पदका उदय हो सकता है, «खीम, आय: तीनगी झारूशा 
प्र सिद्धाज्व एक है. जैसे कि. पंचाज्िदाय घब-2?, अथम-*, 
नाकाश-- ३, एंद्गड-५४, जॉव--०, काट द्रव्य--5, नंद तत्व अस 
कि, जीव तत्द -१, अजीब दख--२, पुन्य तत्वं--३, पाप तत्व--४, 
आश्रव तम्व-- ०, संबर तत्व ६, निजरा तत्ब-४, बंध तात्ब--८ 
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तन कि 2 कट डक प््य प्र 
धात्न तत्व ., तथा संप्र न पदाग७प चंदगत्यादर एफ हे किनत 


क्ियारंद अवदय है. सो ६ देकशतिनों । घूण भिद्गान्तयों ही 
ग्रहण करके परस्पर सम मायके साथ बदणा योग्स है. तोनदी 
' शार्खाकी योग्य है रसे ५ एर्ताद साध सकिस भदार नद्ापक्त 
खखड़ी मरंद्रित न ह।व ? सृद्ध जबो ! कक आपको जेन मबकी 
व्यवस्थाको अनुपन्नण कर के दुधव नहों होता हे ? हो, शोदा ! सब 
मागौसे जिन माग पर्स सुन्एर है, किस स्व: उपके ही म्रभेजसे 
आज दिन बहोतसे लोक एसे कहते है वा ऋटने लग क्कि, 
यह जैन मन नास्लिक मत $ बा अत: 

न्यादि शब्द बहतसे लोक क्यो भाषण करने 
ही यह प्रभाव है, किस्तू जैन परत लाहि नई 


स्वर पका 
क्या कि 


ऊ 


ह््त 
ण 
5 

> 
द् 
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नास्तिक वह होता है जो बुन्य, पाप, नरक, स्वगं, जीव, इखरादि- 
को न माने, जेन मत तो उक्त कथनकों संविस्तरतासे मानता है 
तो फिर यह क्‍यों कर नाघ्तिक है ? अर्थात यह जन मत नारिविद् 
पन नहीं है. देखीये, विवाह मह्षप्य्यादि सत्र नाती य जन मांगे 
अशुचिका माग 6. देखीये, विवाह प्रज्ञप्ति सूछझ, आवश्यक म्रत्र, 
नशीथ घन, ठाणांग सूत्र टत्याद़ि सत्राप »विका सबिश्तर स्वरुप 
है. उदाहरण मात्र नशीय सत्र लिखा हे कि. यदि महात्मा शुति 
पुरोषाठिकी न करें तो. छघ॒ माछातद्रि भायशित तिस महात्माको 
आता है, 

गदि श्री सेघ्रम तीन ही आर परम्पर ॥प भातकों सादुरभद 
करें युनः विद्याकी उन्नति करें तो क्या फिर यह जैन मार्ग उन्नति 
भावकों प्राप्त ने होवेगा ? अनज््यमंत्र ही रोवेसा 

प्रिय मित्रो! णद समय परम्पर ट्रेपका नहिं ६, उरका नहीं ६, 
निंदाका नहीं ६, दोषारोपनका नहीं है, १थुलताका नहीं «; भकिन्द 
यह समय तो शान्तिभावका है, भमभाव्ा है, परस्पर अविगेध्ी 
भावका है, सो हमको योग्य है, थमभाव साथ सतना, फिर जीन 
वाणीका प्रचार करना, यह मेरी आजा है कि तीनही शाखांम वा 
प्र्यक २ गाखप॑ श्री जीन॑न्‍्द्र देवजीक प्रभावसे परस्पर रेप होना 
नह होवे, अमभाव प्रगट होते, मिसके प्रतापस जिन मसतभे फ़िर 
तिद्याकी उन्‍मती होव, 

€+ + 
अब [पा विध्य, 

यदत्‌ काल विद्याबा उदय नहीं होता टाबत काल परमका भी 
उठय नहीं हो सकता, बयां कि धमंका छूछ अहिसा है, ओ द्यावा 
काण जान है. दक्वेकालिवा सृत्म लिखा है कि प्रपम तान, तस्प- 
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आत्‌ दया होती है. सो वान प्रायः विद्यासे ही आता है. इसी लिये 
मूत्र ठाणांगजीके ढतीये स्थान लिखा है कि, भगवतका तीन 
प्रकारसे धरम है. मेसे के, सुअवीत्य २, सुध्यान २, सुतप ३. 
उत्त सृत्रम भी भगवानका धर्मस पठन पाठतादिग ही लिखा है 
तथा ठाणांगजी सूजमे यह भी छाथन है कि तीन स्थानक्रेंसि महात्मा 
महा कर्मोकी निसेग करता है. शिसका प्रथम स्थानक यह है कि, 
कबम अह्य वा बहस छत अध्यगन करूंगा ? भद्र पुरुपो देवते भी 
पदाताग काले 7. क्यों कि दतीयांगम छिल्मा है कि देवता ऐसे 
निमंसा पर्वा 2 कि, अहो ! आश्रय है, + बठवान था, पुनः विय- 
मान था, मेरा परिपकार परिकर्मभी मन्न »मता से भिन्ता पिलतीभी, 
मर जायागय उपाध्याय भी विध्मान थे, शरीर निरोग था, शोक 
है फिर भी मे बहुत श्रुस तो पठन ने किग्ग--सो जब देवते भी 
पशताप करते है हो अविद्वान शरुप्यांदा वो क्‍या ही कहना है 
क्यों कि सूत्र उसशाध्ययनजीक २७ थे अन्याय ऐसे कथन किया 
है कि यदि कोई दिश्षित ( साथु ) होकर हिंदाका ही भरम्ी हो जाय 
दी भोजन पाणी पीकर अगन ही करता रह तिसकों पायी श्रमण 
कहा है, क्योंकि द्शवैकालिक मृत्रम लिखा है कि, अन्न-- २, पाणी 
-+, खाद्म--, स्वाद्म--४, यह चार ही मकारका आहारकों 
छादर तथा स्वास्पर्मीणीाकों आमंत्रण ऋरक फिर तिनके साथ 
आहदारादि करके स्थाध्यायम रक्त होवे विसका नाम सिक्ष है. श्री 
भ्रमण भगपन महादीर देव स्वाधि अग मत्राम एसे भाषण करते हैं 
कि, है आया ' विद्या चारित्रसे ही मोध्त होती है, नतु अन्य कार- 
णीसे. ठाणागजी मृत्रम यह कथन है झि गिद्या चारित्रसे ही जीव 
संसारस पात होते ह ने । अन्य पदाथांसे, यावत्‌ काल जैन मत 
विद्याकीं उन्तति नहीं होवेगी ताबन काछ जैन मत भी उदय भावकों 
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प्राप्त नहीं होवेगा. देखीये प्रश्नच्याकरण सूत्र वा अज्भयोगद्वारजी 
सजमे द्वादश पकारे भाषा कथन करी है. जेसे कि, माकृत-१, 
संस्कृत-२, मागधी-३, शार सेनी-४, विशाची-०७, अपस्रेश--६, 
गद्य पद्च णोहश वचन संधि पद हेतु उगादि (क्रया विधान वणस्व॒र 
विभक्ति तथा अनुयोगद्वारणी सत्र्म भाव प्रयानके जार मद कहे है 
जैसे कि, समान--१, तद्धित--२, धातु-३, निरुक्ति--४, अथवा जह 
विभक्तिये स्वोज्सादि सुपप्स्यय तथा संस्क्रत झाक्ृत यह होवे 
भाषास्वर महलूमें गान करी है तथा यह होते भाषा ऋषि भाषित 
होनेसे प्रशस्त है? यावत्‌ अन्य भी सूजाके बहुतसे पमान है. 
उत्तराब्ययनादिके किम्दु सारांश यह है, विद्या अबब्यमव ही पठन 
करनी योग्य है. क्योंकि सत्र ऊबु द्वीप पहुप्मिम लिखा है कि, ७२ 
कला पुंरुषांकी, ६० कला खीआाकी, ६०० परकारदा शिवप कम 3 
यह पजाके हितके वास्ते श्री ऋष्मदेव भगवान कथन करके फिर 
दिक्षित हो गय, 

सत्रा8 शहस्थ छोनोके भी पोदझ ही संस्कार शिद्ध छोत ह. 
जैसे कि, गर्भाधान-?, ४सवन--२, जन्म-३, चन्द्र मय दशन--४, 
गीराशन--५, पट्टी जागरण-£, थचिकम--७, नामकर्ण--८, अ 
प्राशन--९, कणवधघ--१०, चेडा कब ( केश छंदन )--११, उपनयन 
जिनोपबीत--१२, विद्यारंभ--२३, विवा[ह--१४, अतारोप--? ५, अप- 
आम मारणतिक अंतकप-१६, इन संस्कारंका उपयातिक सूत्र, राज 
प्रश्तनी मंत्र, आचारांग सूत्र, जाता थम कथांग सत्र, वियाह पन्नप्ति 
सत्र, अंतकृत सूत्र, मबद्रीप पन्प्ति मूत्र, इत्यादि बता सोलाही 
सेस्कारोंडा सुंदर स्वरुप दणन किया गया हे 

उपनयन संस्कारके पश्चात्‌ विद्यारंव संस्क्रर होता है, जेसे 
देखीये, मृत्र ज्ञाता धम कथांगका अथमाध्याय मेधरकुमारजीका 
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अधिकार जैसे कि, जब मेघकुमार अछ्ठ वषसे अधिक हो गया तब 
याता पिताने अर्थात्‌ राजा अणिक व धारणी राणीने जब मेघ- 
कुमारकों साधिक अए्ट बपसे अदलोकन किया तो शोभन तिथ करण 
दिवस नक्षत्र मुहतकों देखकर मेघकुमारको स्नान करा के फिर सर्वोरल- 
कार करके महत ऋष्धि यक्त कछाचायकों अपेण कर दिया अर्थात्‌ यह 
राजा परम जैनी था. भगवन व मान स्वामिका उपासक था तिसने 
विद्यार्थ स्रःपुत्रकों अध्यापकरी झालाम कुमरकों विद्या्थे सवपण 
कर दिया फिर तिस अध्यापकने मेथकुमारकों सूत्र करके, अर्थ 
करके, चित्र काकर के ७० कलाथ सिखलाइ, ७२ कछांगके यह 
नाप है।-भसे कि. लेखक कछा-२, गणित कलछा-+, रुप परावतन 
कला शब्द सबत्र जानना कछाका अथ विधियुक्त विधाका सिखना 
३-३, बन्य-०, गीत-०, बार्यत्र-5, स्वेग्गत-७, एप्कर गत-<८, 
समताल-०, 'त-१०, जनमाद-१ ९, पशकऋ-*१२, अष्टापद-१३ 
पैर राव्य-१९, दग मूतिका--१०, अन्न रिधि--२६, पाणि 
विधि-- १७, बख शिक्ि-- १८, शिछेपन विधि-१९, झयन विधि- 
२०, सोस्कृत नापा--२१, मानधि भाषा--२२, गाथा--* ३, 
पागधि भाषा जीत- २४. छकोफ-+२५, हिरण शक्ति-२६, सुवण 
युक्ति--२७, सुगेध यूक्ति--२ ८, ८ण युक्ति-२९, आभग्ण विधि- 
३०, तरुणि झसि कम-- ३२, स्ली लक्षण--३२, पुरुष लश्षण- 

हय लक्षण-३४, गज लक्षण--१०५, हृपषभ छक्षण--३६ 
कूकूट लक्षण--२७, छत्र लंतणु--२८, चक्र छललण--3०., देह लक्षण- 
४०, खट़्ग लक्षण--4१, मणि लक्षण--४२, कागणि लक्षण--४३ 
बहु विधा-४४, नगर मान--४५, स्केधवार मान--४६, चार॑--४७ 
प्रति चारे -४८, व्यूडनि स्यृहम--४०, चक्र व्यूइ--५०, गरुड 
व्युह--«५ १, शकट व्युह--५२, परुद्धू--५२, भति युद्ध--५०, असि 
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युद्ध-५८, पुष्टि युद्ध-५६, बाहु युद्ध--५७, लता युद्ध-५८, 
इशख्--५९, क्षुर प्रपा-६०, धलुवेद--६१, हिरण पाक--६२, 
सुवण पाक--६१, मणि पाक--६४, भातु पाकृ--६५, सत्र स्वेड--६६, 
हत खेड-६७, नाखठिक्रा छेद--६८, पत्र छेश्य--.०, कटग छेट-७०, 
सनीवनिर्मीव करना--७१, शकुन रुत--७२, 

तत्पश्चान कछाचार्सने मेघउुमारकों ७२ कछा, उक्त विधि 
युता सिखलाकर राजा अ्रेणीक्‌ व परणि माताकों समपण कर 
दिया, फिर राजाने दिस कछाचार्यक्रों संस्कार युक्त परीतिदान दे 
के विसजन किया फिर मेघकुमार अठ़ा देश विदेशी भाषाका भी 
विशारद्र हो गया, जो निम्न लिखित साथ है 

खुद्य चिछात वापण वडमि वश्वर वे छुश जोगिक प्रक्नपरिक् 
इपणिय चारु छासा छडसिए द्विद सिहलट्रीए आरब्य एुलिद 
पक्ाशिय मरेंड शवरी पारस उत्पारि विदेशी भाषा झा भी पूंण विज्ञान 
हो गया. 

फिर मेघकुमारका विवाह संस्कार हुवा, किंग दिक्षा संस्कार 
हुवा, यह प्रसंगसे अत्र छिखा गया है. उन रास्कार्रोक्ा सूजम 
अति विस्तार हे, पद मित्रा ! यह अध्ययन विधि खघत्रभ वणित 
है, तएदुल वेतालिक नामक गेय लिखे हे कि, विशति बे प्रम/न 
विद्या अध्ययन करें क्रिपि » ब्ंश्रम २५ वष भी लिखे हैं, सत्राम 
६४ करांय खीआडी भी वर्णित है वह भी अध्ययनादि'है. 
फिर देखीये, जिन मागकी पुत्र क्‍या व्यवस्थाथी, अगर क्या हों 
ग्ड्हे! 

पूव कालमे प्रायः आर्थावर्म श्री जिनेस्र देवजीओे शब्यका 
नाद होता था, सहभ्री घनि नूतन पुस्तक रचते थे, देशम सेप 
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थां, वतमानकालमें प्रावःप्रथम तो जैन मत है ही स्वल्प, पुनः 
परस्पर ट्रेप भाव बहुत है, क्रिया भेद बहुत है. हा ! क्या कप्टका 
समय हे ! हे वर्तमान समय | यदि तू लेन मतकी पूण प्रकारसे 
उन्नति नहीं कर सकता है तो क्‍यों त्‌ फिर स्थित हो रहा है? 


जैन मतके छिये तो पूवबत्‌ समय चाहिये जिस करके पूबे- 
वत्‌ मैन धर्मका उदय होवे, सो उदयके बेल विद्यासे ही होता 
हैं, इस लिये विद्या धर्मकी उन्नति के लिये अवद्य ही पठन 
करनी चाहीये. विद्याका सार आचार शुद्धि है, इस वास्ते आचार 
शुद्धि अवश्यही करनी चाहिये. 


अथ आचार शुद्धि विपय. 


यावत्‌ काल आचारकी थद्धि नहीं होती तावत काल आत्या 
विथ्ृद्धि के मागसे पराइनमुख ही रहता है, क्यों कि सदाचारी 
पुरुष ही प्रमके योग्य होता है, सदाचारी पुरुष ही विद्यार्क योग्य 
होता है, सदाचारी ही पुरुष देशका हिनेपी होता है, सदाचारी ही 
पुरुष परोपकार करता है, सदाचारी हो पुरुष मोश्षम जाता दे, सदा- 
चारी ही पुरुष धमंका महीमाकारक होता है. सदाचारके यह 
लक्षण है, सदाचारी पुरुष सत्र व्यसन त्याग देता है“जजेसे कि, 
धात, मांस, खरा, वेश्या खेटक कम चाय परख£”% सिदाचारी 
पुरुष अन्यायसे व्यापार नहि करता है, नाहि अन्य/य करता 
उत्कोटिक ( रिव्वत ) भी नहीं खाता है तथा हिंसक नरोंके साथ 
व्यापार भी नही करता है. सदाचारी पुरुष समय ब्रह्मचय के सदा दी 
पालता है. आत्माको सदा ही ज्ञानसे वह पुरुष शुद्ध करता रहता है. 

भय मित्रो ! आचार विशुद्धि अवव्यमेद करनी योग्य है सो 
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